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सं ० मो.वि./ जी.जी.एन./ 4-84/8747.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे ०एन ० इन्जीनियरिंग वर्कस , 
सई रोड़ गुड़गांव , के श्रमिक श्री गिरधारी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्या इसमें इसके वाद लिखित मामले, में कोई 
भायोगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , भब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम/ 6 8/15254 , दिनांक 20 जून , 
1908 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं 0 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा • उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


क्या श्री गिरधारी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस , राहत का हकदार है ? 


सं.पो.कि./एफ.ओ./ 22-84/8754 .--- कि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै९ माफिस मशोक प्रा . लि . 
13/3, मथुरा रोड़ , फरीदाबाद के श्रमिक श्री हजारी लाल सा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई माधोगिक विवाद है ; 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, पब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की पई पत्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 15254, 
दिला 20 जून , 1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 

सबधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लियाबावला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 

पिवार संगत पपया सम्बन्धित मामला है: 


- 


पापी हजारी लाल की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


। 


- 


#. मो.वि./एफ.डी. / 8-84/8761 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) मै ० एडको लेमीनेटस 14/1, 
.. मथुरा रोड़ , फरीदाबाद , ( 2) मै ० अतुल ग्लास इन्डस्ट्रीज प्रा ० लि ० , 14/1, मथुरा रोड़ , फरीदाबाद के श्रमिकः श्री राजेन्द्रा प्रसाद 
तथा उसके इसके बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 

मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए , अब , मोद्यौगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1968 के साप पड़ते हुए मधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा में प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
पावनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
पापित मामला है : 

स्या भी राजेन्द्र प्रसाद की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.पो.वि./ जी.जी.एन / 8-84/ 8769.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे . एन . इन्जीनिरिंग बसई रोड 
गुडगांबा के भमिक श्री रती राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , पब , मोचोगिक विकास प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
पसनकाई बक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -88/ 
1828 दिवा १० पून , 1968 के साथ पड़ते हुए मधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 , 


. 
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i रा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गम्ति श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिंगा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री रती राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ०/ एफ.डी./ 15-84/ 8773. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० ट्रेक्टल टीर-फोर इण्डिया 
प्रा . लि ० , मथुरा रोड, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री विश्व नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को भ्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, मन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए , अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा बमिक के बीच या तो 
विवायत्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री विश्व नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार 


स.पो.वि.एन/ 10-84/ 8776.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि म ० पुरलेटर इण्डिया प्रा ० लि ०, गुडगांवा 
के श्रमिक श्री फतेह चन्द तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शवितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 
58/1 52 54, दिनांक 20. जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 

पढ़ते हुए अधिसूचना सं 11495- जी - श्रम -57/ 11245 
दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तों 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री फतेह चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार. है ? 

सं. प्रो.वि./एफ . डी ./1-84/8780. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० जी ० खोसला कम्प्रेशर 
लि . 18/ कि ० मि ०, मथुरा रोड , फरीदाबाद के श्रमिक श्री प्रेम चन्द अग्रवाल तथा उसके प्रबन्धकों के बील इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिए, भव , औद्योगिक विवाद भधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-03- श्रम -68 / 15254 , दिनांक 20 
जून, 1988 के साथ पढते हए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक, 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
पारा । के अधीन गठित श्रम न्यायलय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री प्रेम चन्द अग्रवाल की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का इकवार है ?. 


. 


